तुमको देखा तो ये ख़याल आया 


गाल़गागां लगालगां लल़गा छंद के लिये ताल कहरवा का प्रयोग 


गज़ल 

फ़िल्म : साथ साथ 
गायक : जगजीत सिंघ 
संगीतकार : कुलदीप सिंघ 
गज़लकार : जावेद अख्तर 


तुमको देखा तो ये ख़याल आया 
ज़िंदगी धूप तुम घना साया 


आज फिर दिल ने इक तमन्‍ना कीं 
आज फिर दिल को हमने समझाया 


तुम चले जाओगे तो सोचेंगे 
हमने कया खोया हमने क्या पाया 


हम जिसे गुनगुना नहीं सकते 
वक़्त ने ऐसा गीत क्यूं गाया 


रदीफ़ : * 

क़ाफ़िया : आया, साया, समझाया, पाया, गाया. 

क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकारभ्या 

छंद : गालगागां लगालगां लल़गा 

(इस छंद में अंतिम संधि लल़गा के बजाय गागा का भी प्रयोग किया जा सकता है।) 


उपरोक्त गज़ल में अंतिम संधि लल़गा के बजाय सिर्फ गागा का ही प्रयोग किया गया 


है। 


छंद में ऊपर बिंदी मुखय पद्यभार और नीचे बिंदी गौण पद्यभार को दर्शाती है। छंद 
के मुख्य और गौण पद्यभार संगीत में ताल के सम, ताली और खाली से संबंधित है। 


ल 5 ल्रघुअक्षर - आ, इ, उ और ऋ स्वर तथा वही स्वरयुकत व्यंजन कि जिसका 
उच्चारण समय एक मात्रा हो। 


गा 5 गुरुअक्षर > आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अ: स्वर तथा वही स्वरयुकत 
व्यंजन कि जिसका उच्चारण समय दो मात्रा हो। 


जोडाक्षर का थड़का उससे पहले वाले लघु पर लगता हो तो वो लघु भी गुरु ही 
कहलाएगा। 


उच्चार में एकसाथ बोले जाते दो त्रघु का समूह कि जिसमें दूसरा लघु अकारांत हो, 
गज़ल के छंदों में वो दोनों ल्रधु को मिला कर एक गुरु ही कहा जाएगा। हम, तुम, दिल्न जैसे 
शब्दों का लगात्मक वज़न लल के बजाय गा ही कहलाएगा। 


लघु-गुरु छूट के सामान्य नियम :- 

१. 

सभी एकाक्षरी गुरु शब्द और सभी गुरु प्रत्यय का गुरु के अलावा ल्रघु के वज़न में भी प्रयोग 
किया जा सकता है। 

२. 

अंत्याक्षर गुरु हो ऐसे ल्रनभग तमाम शब्दों के अंत्य गुरु का गुरु के अलावा लघु के वज़न में 
भी प्रयोग किया जा सकता है। 


इसके अलावा और भी कुछ नियमों के अनुसार गुरु का लघु के रूप में और त्रघु का 
गुरु के रूप में प्रयोग करने की छूट ली जा सकती है। यहां पर उन सभी नियमों की चर्चा न 
करते हुए उपरोक्त ग़ज़ल का गणविभाजन (ल्रघु-गुरु में विभाजन) प्रस्तुत है कि जिसमें तघु- 
गुरु में ली गई छूट को रेखांकित करके दर्शाया गया है। 


गा। लह्ल। गा । गा [ल गा। लः गा. लल/गा गा । 
| तुम | को दे खा तो ये ख़ | या | | ला | या 
|ज़्िं | | द | गी धू | प॒ | तुम _ | घ | | ना | | सा | या 
आ | ज | फिर | दिल ने इक त मन्‌ | ना | [की 
आ | ज | फिर | दिल | को | हम ने | सम | | झा | या 
| तुम | | च | ले जा | ओ गे तो सो चें गे 
| हम | ने | कया खो | या. | हम | ने | क्‍या | | पा | या 
| हम | [जि | से | गुन | गु्‌ ना [न | हीं | सक | ते 
वक़॒ त ने ऐ | सा | गी त क्यूं | गा | | या | 


छंद : गालगागां लगालगां लल़गा 
कुल मात्रा ८ (2+4+2+2)+(4+2+4+2)+(4+4+2) 5८ 7+6+4 5 47 


इस छंद के सम के स्थान से यानि कि मुख्य पद्यभार से संधि को अलग करके देखा 
जाए तो हमको 6 मात्रिक यानि कि षटकल आवर्तन प्राप्त होंगे। 


छंद : गालगा गांलगाल गांलल़गा 
कुल मात्रा ८ (2+4+2)+(2+4+2+4)+(2+4+4+2) 5 5+6+6 5८ 47 


इसमें पहला आवर्तन अपूर्ण है मगर बाक़ी के दोनों आवर्तन 6 मात्रिक है। छंद के 6 
मात्रिक आवर्तन के ल्रिये 8 मात्रा के ताल कहरवा का प्रयोग करने पर बाक़ी 2 मात्रा में सांस 
लेने में आसानी होती है या फिर उसमें शब्दों को ताल में आगे-पीछे करके गा कर ग़ज़ल के 
शब्दों को असरदार करके प्रस्तुत करने में आसानी होती है। इस छंद की रचनाओं के लिये 
ताल कहरवा के अलावा ताल दादरा और जलद-दादरा का भी प्रयोग दिखाई देता है मगर इसी 
वजह से इस छंद के लिये ताल कहरवा का प्रयोग मुझे सबसे बेहतर लगता है। 


ताल्र कहरवा में इस छंद का मूल स्वरूप प्रस्तुत है कि जिसमें हरेक पंक्ति का आरंभ 
चौथी मात्रा से होता है। 


|गा| |- | ल्न| |गा।| || [गा | |- | |- | |] [ल' गा। |- | तर! गा | |- | |- | || [ल' ्र। गा। | - | |- | |- | 

| | ] 7 ] 4 | हि | ॥| | | 7 शिँ 4 || कि हर || श 7 हं 4 न | 
0 २८ 0 ८ 0 | 

072 

|गा| |- | न |गा। || [गा | || |- | |] [ल' गा। |- | तर! गा | |- | |- | || | गा | |- | |गा। | - | |- | |- | 

हि ्त हो 7 | 4 | ] हि हर हि 7 । 4 हल ह्व ढ़ |] ॥ 7 ञ् 4 हर च् 
0 २८ 0 ८ 0 ८ 


कई बार इस छंद की हरेक पंक्ति का आरंभ पांचवी मात्रा से भी किया जाता है। ऐसा 
करने पर पहला गुरुअक्षर सिर्फ़ पांचवी मात्रा पर ही गाया जाएगा। 


अब उपरोक्त ग़ज़ल का सरल स्वरांकन प्रस्तुत है कि जिसमें शब्दों को ताल में आगे- 
पीछे करके गाने की बहुत-सी विविधता दिखाई देगी। जिस अक्षर को मूल स्वरूप से आगे- 
पीछे करके गाया गया है उसे रेखांकित करके दर्शाया गया है। 


शुद्ध स्वर : सारे ग म पधनि और विकृत (कोमत्न-तीव्र) स्वर : रे ग्‌ म्‌ ध्‌ नि 
मध्य सप्तक : कोई निशानी नहीं 
मंद्र-सप्तक : नीचे बिंदी और तार-सप्तक : ऊपर बिंदी 
चुप रहने या सांस लेने का समय : * 
(इस ग़ज़ल में विकृत स्वरों का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ़ शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग हुआ है।) 


[तु |म | को ।दे |-। खा |- | |- | |- | तो।ये |- | ख़ [या |- | |- | |- | | ला | |- | [या | |-| |* | |* | |* | 

|ग| |प| |[ग| रे | सा | [सा | |- | |- | |- | [सा |सा | [प्र |ग| |- | |- | |- | रे |- | |ग |-| |- | |- | |- | 

| | (| 7 2] 4 ज् | दि | || 7 कह 4 7 | । ह का 7 | 4 हि || 
0 ८ 0 0 > 

07र2 

तु | |म | को [दे |-। खा |- | |- | |- | तो।ये |- | ख़ [या |- | |- | [ल्' आ |- | [या | || |* | |* | |* | 

|ग| |प| |ग'| | सा | [सा | |- | |- | |- | [सा |सा | [प्र |ग' |- | |- | |- | रे |- | |ग'। || |- | |-। |] 

| | । | 7 | । | । | । | हि हा । | 7 2] ह् हो ॥ |] हि 7 | || | 
0 > 0 0 

ज़िं |- | |द | गी- |-। धू |- | |- | [पा |* | [तु। [मर |घ| [ना | |- | |- | |- | |सा | |- | [या |-| |* | |* | |* | 

|[ग'| |- | |म | |[धप| प |म | [म | |-| |- | |- | |म | || |म| [धर |- | |- | |सां | |ध' |-| |- | |- | |- | 

॥ |] | 7 न ही । | ही ि | ॥/] 7 हज] | | || हि |] हर 7 | । ह् हि 
0 ८ 0 ८ 0 | 


आ |- | |ज | |फि| रहदि [तर ने |- | |* | |इ | |क | |[त| |म | न्‍्न्‌ |- | |- | | ना | |- | [कीं | |* | |* | |* | 
|- | |ध | [सां। |नि| [धर |- | [धर |- | |- | [धर |- | |म |प| |- | [धर | |- | |- | |-। 

| |] ॥ 7 ॥ | ! ॥ |] ॥ * 7 क् 4 ॥ | हो छ् | | 7 | 4 हि | 
0 ८ 0 ८ 0 | 

आ |- | |ज | |फि| रहदि [तर ने |-| |* | |इ | |क | |त| |म | न्‍न्‌ |- | |- | | ना | |- | [की |-| |* | |* | |* | 
|- | |ध| [सां। |नि| [धर || [धर |- | |- | [धर |- | |म| |म | |प| |- | रे |म | |ग |ग| |-| |- | |- | |- | 

ऐ ला] हा 7 ( 3] (० | || | |] दि 7 ( |] (27) | दि |] | 7 दे | का] 
0 ८ 0 ८ 0 

आ |- | |ज | [फि| रदि [तर को |- | |* | |ह | |म | ने |[स | [मर |- | |- | झा |- | [या |-| |* | |* | |* | 

|ग | |प| |ग | रे | सा | [सा | |- | [सा |] |- | |सा | प्र |ग। |] |- | |- | रे |- | |ग' |-| |- | |- | |- | 

्् कक ॥ 7 ॥ 4 ॥| | हल | | 7 । |] || || || हि |) 7 हे | । हे 
0 ८ 0 ८ 0 | 
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अवलोकन :- 


| 


लगालगां संधि के पहले लघु पर किसी शब्द का अंत हो और वो अंत्याक्षर लघु हो 
तो उसे पांचवी मात्रा पर गाने के बजाय चौँथी मात्रा पर गाना चाहिए। (धूप।) 


लगालगां संधि के पहले त्रघु पर प्रत्यय हो तो उसे पांचवी मात्रा पर गाने के बजाय 
तीसरी मात्रा से गाना चाहिए। (दिल ने, दिल को।) 


| लगालगां संधि के पहले लघु पर अंत्याक्षर गुरु हो ऐसे शब्द का अंत्य गुरु होने पर 
उसे पांचवी मात्रा पर गाने के बजाय तीसरी मात्रा से गाना चाहिए। (खोया, ऐसा।) 

पं किसी पंक्ति का आरंभ पांचवी मात्रा से करने पर पहला गुरु सिर्फ़ पांचवी मात्रा पर 
ही गाया जाएगा। (हम जिसे....) 

हक गाल़गागां संधि के अंतिम गुरु से नए शब्द की शुरूआत होने पर उसे सम छोड़ कर 
यानि कि पहली मात्रा से गाने के बजाय दूसरी मात्रा से भी गाया जा सकता है। 
(गुनगुना।) 

जे 


'तुम चले जाओगे तो....” पंक्ति में त्रगालगां संधि के दोनों ल्रघु के स्थान पर 
गुरुअक्षर को ही लघु के वज़न में लिया गया है इसलिए 'जाओगे तो' इन चारों अक्षरों 
को सम से दो-दो मात्रा पर गा कर ताल कहरवा का एक आवर्तन पूर्ण कर दिया गया 
है। ऐसा अवलोकन बहत ही कम दिखाई देता है। 


मेरी हिन्दी पुस्तक “ग़ज़लधारा : ग़ज़ल का छंदशास्त्र एवं ग़ज़ल का तालशास्त्र' में मैंने 


गज़ल के 30 छंदों की चर्चा की है। इसमें एक ही छंद की गज़ल के लिये अलग-अलग ताल 
का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है उसे फ़िल्मी और गैरफ़िल्मी उदहारण सहित 
प्रस्तुत किया गया है। “ग़ज़ल्धारा' सहित मेरी सभी पुस्तकें और ग़ज़ल के बारे में सभी 
अभ्यास लेख मेरी वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। 
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